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नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 27 , 2005/ ज्येष्ठ 6 , 1927 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 27, 2005/JYAISTHA 6 , 1927 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

. नई दिल्ली, 27 मई, 2005 
सा . का. नि . 340 ( अ ). - खाद्य अपमिश्रण-निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्शकिए बिना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 23 
की उप - धारा ( 1 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है , उक्त उप - धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस 
तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , साठ दिन की अवधि 
की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; 

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हों , सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन , नई दिल्ली -110011 को भेजे 
जा सकेंगे 

. ऐसे आक्षेप और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्वकिसी व्यक्ति से प्राप्त हों , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (. .. .. .. ... .• संशोधन ) नियम , 2005 है । 
__ ( 2 ) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन के छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 
2 . खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 में, 
(i) नियम 42 में , 

( क ) उप-नियम (v ) के स्थान पर निम्नलिखित उप - नियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
" ( v ) टेबल आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक के , जिसमें अनुज्ञात प्रतिकेकन कर्मक है, प्रत्येक आधान या 

पैकेज पर , निम्नलिखित लेबल लगा होगा , अर्थात् : 


आयोडीन युक्त नमक/ लौह प्रबलित सामान्य नमक 
इसमें अनुज्ञात प्रतिकेकन कर्मक है । 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 
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( ख ) उपनियम ( य य य ) में , खंड ( 18 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" (19 ) सामान्य नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् : 

आयोडिनीकरण/ लौह प्रबलीकरण /पशु उपयोग/ परिरक्षण/ औषधि / औद्योगिक 
उपयोग के लिए सामान्य नमक 

* जो लागू न हो उसे काट दें । 
(ii ) नियम 44ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 44झ. सामान्य नमक के विक्रय पर निर्बन्धन 
कोई भी व्यक्ति तब तक सामान्य नमक का सीधे मानव उपयोग के लिए विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना 
नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसे अपने परिसर में नहीं रखेगा जब तक कि उसे आयोडीन युक्त नहीं कर 
दिया जाता है : 

परन्तु सामान्य नमक का , नियम 42 के उपनियम ( य य य ) के खंड ( 19 ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उचित लेबल 
घोषणा के अधीन आयोडिनीकरण , लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग , परिरक्षण, औषधि विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग के 

लिए विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिए रखा जा सकेगा या विक्रय के लिए भण्डारित किया जा सकेगा । " 
( iii ) उक्त नियमों के नियम 49 के उपनियम ( 10 ) में , 

" खाद्य सामान्य नमक या आयोडीन युक्त नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक " शब्दों के स्थान पर " टेबल आयोडीनयुक्त 
नमक या टेबल लौह प्रबलित सामान्य नमक " शब्द रखे जाएंगे । 

[ सं. पी - 15014/ 4 /2005 - पी. एच. ( खाद्य ) ] 

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 , में का. नि . आ . 2106 , तारीख 12 सितंबर , 1955 द्वारा प्रकाशित 

किए गए थे और अंतिम संशोधन सं . सा. का . नि. 185 ( अ ) तारीख 21 -3 - 2005 द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th May , 2005 
G .S . R . 340 (E ). -- The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 
1955 , which the Central Government, without consultation of the Central Committee for Food Standards, proposes to make , 
in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub - section ( 1 ) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration 
Act, 1954 , (37 of 1954 ), is hereby published as required by the said sub -section for the information of all persons likely to 
be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry 
of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published , are 
made available to the public ; 

Objections or suggestions, if any , may be addressed to the Secretary , Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India, Nirman Bhavan , New Delhi- 110011. 

The objections and suggestions, which may be received from any person , with respect to the said draft rules , 
before the expiry of the period so specified , will be considered by the Central Government; 


DRAFT RULES 
1 . (1 ) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (. . . . . . . . . . . . . . .. . . Amendment ) Rules, 


2005 . 


(2 ) They shall come into force six months after their final publication in the Official Gazette. 


( 477 II - 05 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 , 
(1) in rule 42 , 

(a ) for sub - rule (v), the following sub - rule shall be substituted , namely : 
: " (v) Every container or package of table iodised salt or iron fortified common salt containing permitted 

anticaking agent shall bear the following label , namely : 
IODIZED SALT/IRON FORTIFIED COMMON SALT * 
CONTAINS PERMITTED ANTICAKING AGENT 

* Strikeout whichever is not applicable . 
(b ) in sub-rule ( zzz ) ,after clause ( 18 ), the following clause shall be inserted, namely - 

" ( 19 ) Every container or package of common salt shall bear the following label, namely : 
COMMON SALT FOR IODISATION IRON FORTIFICATION / 
ANIMAL USE PRESERVATION /MEDICINE/ INDUSTRIAL USE * 
* Strikeout whichever is not applicable . 
(i ) after rule 44H , the following rule shall be inserted , namely :--- 

" 44. I. Restriction on sale of common salt. — No person shall sell or offer or expose for sale or have 
in his premises for the purpose of sale , the common salt , for direct human consumption unless the 
same is iodized : 
Provided that common salt may be sold or exposed for sale or stored for sale for iodization , iron 
fortification , animal use, preservation , manufacturing medicines , and industrial use, under proper 

label declarations, as specified under clause (19) or sub - rule ( zzz ) of rules 42. "; 
(ü ) in rule 49, in sub - rule ( 10 ), for the words " Edible common salt or iodized salt or iron fortified common 
salt " , the words " Table iodized salt or table iron fortified common salt " shall be substituted . 

· [F . No. P.- 15014 / 4 /2005-PH (Food )] 

RITA TEAOTIA , Jt. Secy . 
Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 ofGazette of India vide S .R .O . 

2106 , dated the 12th September , 1955 and were last amended vide No . G . S.R . 185 (E ) dated 21-03 - 2005 . 
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